 ॥औम्क ! 
तासहखनामस्तोत्रमू। ४ 
श्रीमदद्धुतरामायणसमुद्धतम। . “?॥ 


मुरादाबादवास्तव्यपंडितज्वाला- 
प्रसादमिश्रविरचितया 


भाषाटीकया समलंकृतम्‌ । 
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अथ सीतासहखनाप्त | 


----+-७७४७२३-०६७------ 
भाषाठीकासहित । 


ब्रह्मणोवचनंश्रत्वारामःकमललोचनः ॥ 
प्रोन्मील्यशनकेर॑क्षिवेषमानोमहाभ्रुजः ॥ १ ॥ 
टीका-कमललोचन राम बल्लाजीके वचन पुनकर 
शुनेः २ नेत्र खोल कंपित होते हुए महाभुज ॥ १ ॥ 
प्रणम्यशिरसाभूमोतेजसाचापिवहलः ॥ 
मीतःकृतांजलिपुटःप्रोवाचपरमे धरीम्‌ ॥ २ ॥ 
टीका-भूमिमें शिर झुकाय प्रणामकर उनके तेजसे 
विहलहों भीतकी समान हाथ जोड परमेश्वरीसे 
बोले ॥ २॥ 
कार्वदेविविशालाक्षिशशांकावयवांकिते ॥ 
नजानेत्वांमहादेवियथावहृहिप॒च्छते ॥ ३ ॥ 
टीका-हे चन्द्रखण्डसे अंकित विशाललेचनी 


- का, 


(४) सीतासहस्ननाम । 


तुम कोन हो १ है महादेवि | हम तुमको नहीं जानते 
पुछते हुए हमसे अपनेकों वर्णन करों ॥ ३ ॥ 
रमस्यवचनशुत्वाततःसापरमश्व॒रा ॥ 
व्याजहाररउब्यात्रयागनाप्तमयप्रदा ॥ ७ ॥ 
टोका-तब वह परमेश्वरी रामके वचन सुनकर 
गियोंको अभय देनेवाली रघुनाथजीसे बोछी॥ ४ ॥ 
मांविद्धिपरमांशक्तिमहेशवरसमोअयाम्‌ ॥ 
अनन्याम्रव्ययामकायापश्यान्तघुम्ु क्षव: ॥५॥ 
टोका-मुझ महखरके आशितवाली परमशक्ति 
जानो, में अनन्य अविनाशी एकहूं मुमृंक्षुजन मुझको 
देखतेहें ॥ ५ ॥ 
अहवेसवभावानामात्मासवीतराशिवा ॥ 
शाश्वतीसवविज्ञानासवैमूर्तिप्रवा्तिका ॥ ६ ॥ 
टीका-मैं सब भावोंकी आत्मा सबके अन्‍्तरमें 


[4 


स्थित शिवा हू, मेंही निरन्तर रहनवाला प्ब विज्ञान 


जे 


आर सब मू्तिकी प्रवृत्त करनेवाली हूँ ॥ ६ ॥ 
अन॑ंतानंतमाहमासंताराणवतारिणी ॥ 


भाषाटीकासहित । (७) 


दिव्यंददामितेचल्षु्पश्यमेपदम-धरम ॥ ७ ॥ 
टीका-मैं अनन्त अनन्तमहिमावाली संत्तारसागरसे 
तारनवाली हूं,तुमको दिव्यनेत्र देती है मेरा इश्वर्सम्बन्धी 
पृद्‌ देखो ॥ ७ ॥ 
इत्यक्त्वाविररामैषारामो5पश्यच्चतत्पदम ॥ 
कोस्सूयंप्रतीकाशंविष्वक्तेजोनिराकुलूम्‌ ॥८॥ 
टीका-पह कह वह मौन हुई, और रघुनाथ उसके 
पृदकी देखने छगे, जो करोड स्यकी समान सब 
ओरसे पारिपूणे था ॥ < ॥ 
ज्वालावालिसहस्ाब्यंकालानलशतोपमम्‌ ॥ 
देशकरालदुद्धपजटामण्डलमंडितम्‌ ॥ ९ ॥ 
टीका-सहसों ज्वालासमहोंसे व्याप्त सैंकडो काछान- 
लकी समान करालदंशासे दु्ेष, जटामंडलसे मंडित॥९॥ 
तिश्वुलवरहस्तचधरहूपभयावहम्‌ ॥ 
प्रशाम्यत्साम्यवदनमनंतेश्वयसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-निशूछ हाथमे लिये, घोर रूप भयावने 
प्रशान्त सोम्पवद्न, अनन्त ऐश्वयेसे सेयुक्त ॥ ३१० ॥ 


(६) सतिसहसनाम । 


चन्द्रावयवलक्ष्माब्यंचन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
किरीरयिनंगदाहस्तंनू प्रैरुपशोमितम्‌ ॥ ११ ॥ 
टीका-चन्दके खण्ड और रक्ष्मीसे युक्त करोड़ 
चन्द्रमाकी समान कान्तिमानू, किरीट गदा हाथमें 
लिये, नृपुरोंसे शोमित ॥ ११ ॥ 
दिव्यमास्याम्बरघरंदिव्यगंचानुलेपनम्‌ ॥ 
रंखचक्रकरंकाम्यंजिनेत्रंकृत्तिवाससम्‌ ॥ १२॥ 
टीका-दिव्यमाला वच्ध धारण किये, दिव्य गेधका 
अनुल्पन लगाये, शंख चक्र हाथमें लिये, निनेत्र, 
कत्तिवास ॥ १२॥ 
अन्तःस्थचांडबाह्मस्थंबाह्याभ्यंतरतःपरम्‌ ॥ 
सवशाफ़िमयंशांतृसवांकारंसनातनम ॥ १३ ॥ 
टीका-अन्तरमें स्थित तथा अण्डकोशके बाह्ममें 
स्थित, बाहर भीतरसेभी परे, सर्वशाक्तिमय शान्त 
सर्वोकार सनातन ॥ १३ ॥ 
_ अश्लेद्रपेंद्रयोगीद्रेरीडयमानपदांबुजम ॥ __ ॥ 
१ पुंस्वमार्षम्‌ | एवमेवोत्तरत्र विशेषणविषये बोद्धव्पयम्‌ । 


भाषादीकासहित । (७) 


सबतःपाणिपादंतत्सव॑तोक्षिशिरोश्रुख॒म ॥१४ ॥ 
टीका-अश्मा इन्द्र उपेन्द्र योगीन्द्रोंसे प्रार्थिति चरण 
कमल, सब ओरसे कर चरण नेत्र और शिखाले॥ १ ४॥ 
सबंमावृत्त्यतिष्ठंतददशंपदमे श्वरम्‌ ॥ 
हृष्टाचताहशेहूपंदिव्यमाहेधरंपदस ॥ १५ ॥ 
टीका-सबको आवृतकर स्थित होते हुए उम्त 
ईश्वरसम्बन्धी पदका दर्शन किया, इस प्रकारका 
उस दिव्य माहेशरके पदको देखकर | १५ ॥| 
तंयेबचसमाविष्ठःसरामोहतमानसः ॥ 
आत्मन्याधायचात्मानमोंकारंसमनुस्मरव्‌ १ 8) 
टीका-रामचन्द्र मनके हरण होजानेमे उनसे 
आविष्ट हो हृतमन होकर आत्माको आत्मामें ध्यान 
कर _#कारका स्मरणकर || १६ ॥ 
नाम्नामशसहसेणतुष्टवप्रमेश्वरीम्‌ ॥ 
अँसीतोमापरमाशक्तिरनंतानिष्कलामला १७॥ 
टीका-१ ० ०८ एकहजार आठ नामसे परमेश्व- 


(८) सीतासहखनाम । 


रीकी स्तुति करने लगे, 3» सीता, उमा, परमा, शक्ति, 
अनन्ता, निष्कला, अमलछा ॥ १७ ॥ ह 
शांतामाहिश्वरीनित्याशाश्वती १० परमाक्षरा ॥ 
अचिन्त्यकिवलानंताशिवात्मापरमात्मिका १८ 
दोफा-शान्ता, माहशरा, नित्या, शाश्ृती १० 
परमाक्षरा, अचिन्त्या, केवछा, अनंता, शिवात्मा, 
परमात्मिका ॥ १८ ॥ 
अनादिरख्ययाशुद्धादेवात्मा २०सवंगोचरा ॥ 
एकानेकविभागस्थामायातीतासनिमेला॥ ३ ९॥ 
टाका-भनाद, अब्यया, शुद्धा, दवात्मा २० 
सवंगोचरा, एक अनेक विभागमें स्थित, मायासे परे, 
निर्मेल ॥ १९ ॥ 
महामाहेश्वरीशक्तामहादेवीनिरंजना ॥ 
काष्ठा ३०स्वातरस्थाचचिच्छक्तिरतिछालसा॥ 
टीका-महामाहेश्वरी, शक्ता, महादेवी, निरंजना, 
काष्टा ३ ०सवान्तरस्था, चिच्छाक्रे, अतिछालसा॥२०॥ 
जानकीमिथिलानंदाराक्षसरांतविधायिनी ॥ 


भाषाटीकासहित । (९) 


रावणांतकरीरम्यारामवक्षःस्थलालया ॥ २१॥ 
टीका-जानकी, मिथिलाके जनोंकों आनंदकी- 
देनेवाली, राक्षप्ोंका अन्त करनेवाली, रावणका अंत 
करनेवाली, मनोहर रामके वक्षस्थलमें विहार करनेवा- 
ली ॥. २१ ॥ 
उप्मासवोत्मिका४ ०विद्याज्योतीरूपाब्युताक्षरी॥ 
शांति्रतिष्ठासवेंषांनिवृत्तिस्तप्रदा ॥ २९ ॥ 
टीका-उमा, सर्वात्मिका ४७ ० विद्या, ज्योतीरुपा, 
अयुताक्षरी, शान्ति, सबकी प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अमृ- 
तकी देनेवाली ॥ २२ ॥ 
व्योमम्रतिव्योममयीव्योमाधारा५०५च्युतालता॥ 
अनादिनिधनायोषाकारणात्माकछाकुछा ॥२३॥ 
टीका-व्योममर्ति, व्योममयी, व्योमाधारा ५० 
अच्यता, लता, आदिअन्तरहित, योषा, कारणात्मा, 
कलाकुछा ॥ २३ ॥ 
नंदप्रथमजानाभिरम्तस्यांतसंश्रया ॥ 
प्राणेश्वरप्रिया ६०मातामहीमहिषवाहना॥२४॥ 
रे 


(१० ) सीतासहखनाम । 


टीका-नदके यहां प्रथम उसन्न होनेवाली, नाभिमें 
अमृतके आशभ्रयवाली, प्राणेश्ररणिया ६० मातामही, 
महिषवाहनवाली ॥ २४ ॥ 
प्राणेश्वरीप्राणहूपाप्रधानपुरुषेश्वरी ॥ सवेशक्तिः 
कलाकाष्ठाज्योस्स्नेंदी७ ० मेहिमास्पदा॥ २५ ॥ 
टीका-आणेश्वरी, प्राणरुपा, प्रधानपुरुषेश्वरी, सर्वे- 
शक्ति, कला, काष्ठा, चन्द्रमाकी ज्योत्त्ना ७० महिमाके 
स्थानवाली ॥ २५ ॥ 
सवकार्यनियत्रीचसवेभूतेश्वरेश्वरी ॥ 
अनादिर्यक्तगुणामहानन्दासनातनी ॥ २६॥ 
टीका-सर्व कारयकी नियन्त्री, सरवभतेश्वरोंकी ईश्वरी, 
अनादि, अव्यक्तगुणा, महानंदा, सनातनी ॥ २६ ॥ 
आकाशयोनियोंगस्थास्वयोगेश्वरेश्वरी ॥2०॥ 
शवासनाचितांतःस्थामहेशीबवृषवाहना ॥ २७ ॥ 
टीका-आकाशसे उसन्न होनेवाली, योगमें स्थित, 
सर्व योगेशरोंकी इंश्वरी 2० शवासना, चिताके मध्यमें 
स्थित, महेशी, वृषवाहनवाली ॥ २७॥ 


भाषाटीकासहित । (११) 


बालिकातरुणीवृद्धावद्धमाताजरातुरा ॥ 
महामाया९ ०मुदुष्प्रामूलप्रकृतिरी श्री ॥२८॥ 
टीका-बालिका, तरुणी, वृद्धा, वृद्धमाता, जरासे 
आतुर, महामाया५ “सुदुष्प्रा, मुलभरुति,ईश्वरी ॥ २८॥ 
ससारयोनेःसकलासवशक्तिसमुद्भवा ॥ संसार- 
साराडुवारादानरीक्ष्याद्रासदा १०० ॥२९॥ 
टीका-संसारयोनि, सवेस्वरूप, सबशक्तियोंकों उत्तन्न 
करनेवाली, संस्तारसारा, दुवोर, कठनतासे नेत्रगोचर 
होनेवाली, दुरासदा ॥ २९ ॥ 
आणशाक्तेःप्राणविद्यायोगिनीपरमाकला ॥ 
महाविभृतिदुधषामूलप्रकृतिसम्भवा ॥ ३० ॥ 
टीका-आणशक्ति, प्राणविय्या, योगिनी, परमाकला, 
महाविभूति, दुर्धषों, मलप्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाली।॥ ३ ०॥ 
अनाद्नन्तावेभवापरात्मापुरुषीबली ११० ॥ 


सगस्थित्यंतकरणीमुदुवोच्यादुरत्यया ॥३१॥ 
टॉका-भनादि अनन्त ऐशयेवाली, परात्मा, परुष, 


( १३) सीतासहसनाम । 


बली ११० सृष्टिकी स्थिति ओर अन्त करनेवाली,कह- 
नेमें न आनेवाली, दुरत्यया ॥ ३१ ॥ 
शब्दयोनिःशब्दमयीनादाख्यानादविग्रहा ॥ 
प्रधानपुरुषातीताप्रधानपुरुषात्मिका ॥ ३े९॥ 
टीका-शब्दसे उत्तन्न होनेवाली शब्दमयी, नादना- 
मवाली, तथा नादाविय्रहवाली, प्रधानपुरुषसे परे, प्रधान- 
पुरुषात्मिका ॥ ३२ ॥ 
पुराणी १२० चिन्मयीपुंसामादिःपुरुषरूपिणी ॥ 
भूतांतरात्माकूटस्थामहापुरुषसाज्ञिता | डेईे ॥ 
टीका-पुराणी १२० चिन्मयी, पुरुषोंमें आदि 
पुरुषफे रूपवाली, भूतांतरात्मा, कूटस्था, महापुरुष- 
नामवाली ॥ ३३ ॥ 
जन्ममृत्युजरातीतासवेशक्तिसमन्विता ॥ व्या- 
पिनाचानवाच्छन्ना 3 ३ ० प्रधानामुप्रवेशिनी ४ 
टीका-जन्म मृत्यु जरासे परे, सब शक्तिसे संयुक्त, 
व्यापिनी, अनवच्छिन्ला १३० प्रधानमें प्रवेश 
करनेवाली ॥ ३४ ॥ 


भाषाटीकासहित । (१३) 


क्षेत्रज्ञाशक्तिख्यक्तलक्षणामलवाजिता॥ अनाद॑ 
मायासाभतन्नातरतत्तवाप्रक्ातेंगरुणः १४ ० ॥३५॥ 
टीका-क्षेत्रकी जाननेवाली, शाक्े, अव्यक्तलक्षणा 
मलसे वर्जित, अनादिमायासे संभिन्न, जितत्ता, प्रकृति, 
गुणस्वरूप १४७० ॥ ३७५॥ 
सहामायासघुत्पन्नातामसोपारुषेंशुवा ॥ 
व्यक्ताव्यक्तात्मकाकृष्णरक्ताशुझ्ाप्रतूतिका रे ६ 
टीका-महामायासे समुल्त्न, तामसी, ध्रुव पुंरु- 
षाथवाली, व्यक्तअव्यक्तात्मिका,. रृष्णरक्तशुकृ- 
प्रसतिका ॥ ३६ ॥ 
स्वकार्या १५० का यजननीजल्मास्याबह्मस श्रया ॥ 
व्यक्ताप्रथमजाबाह्नीमहतीज्ञनरूपिणी ॥३७॥ 
टीका-स्वकायों १५० कार्यकी जननी, बह्के 
आश्रयभूत ( बह्मसंभयवाली, ) प्रगट, प्रथम उत्पन्न 
होनेवाली, बराह्मी, महती, ज्ञानहूपिणी ॥ ३७ ॥ 
वराग्यश्वयचमात्माबह्मम्ात ३ ६०हादोस्थता॥ 
जयदाजित्वरीजित्रीजयश्रीजंयशालिनी ॥३८ ॥ 


(१४ ) सीतासहख्ननाम । 


टीका-वेराग्य एशय धम्मात्मा, बलह्लमति ३६० 
हृदयम स्थित, जयदाता, शीघ्र जीतनेवाली, जेत्री, 
जयलक्ष्मी, जयय॒ुक्त ॥ ३८ ॥ 

सुखदाशुभदासत्याशुमा3७० संक्षोमकारणी॥ 

अपायोनिःस्वयंभूतिमानसीतत्त्वसंभवा ॥ ३९॥ 

टीका-सुखदायक, शुभदायक, शुभा १७० संक्षोभ 
करनेवाली, जलोंकी योनि, स्वयभुति, मानती 
तखसंभवा ॥ ३९ ॥ 

इश्वराणीचशवाणाशकराह्वशरारिण[ ॥ भवानी 

चवरुद्राणी१८०महालक्ष्मीरर्थाबिका ॥ ४० ॥ 

टीका-इशराणी, शवांणी, शंकरके अद्धशरीरवा- 
ली, भवानी, रुद्राणी १८० महालक्ष्मी, अम्बिका॥ ४ ०॥ 

माहेश्वरीसमुत्पन्नाअुक्तिसाकिफलप्रदा ॥। 

सर्वेश्वरीसववणोनित्याधुद्तिमानसा ॥ 9१ ॥ 

टीका-माहेश्वरी, प्रगट होनेवाली, भक्ति मुक्तिका 
फुल देनेवाली, सर्वेश्धरी, सबवर्णयुक्त, नित्या, मुदित 
मनवाली ॥ ४१ ॥ 


भाषादीकासहित । (१७) 


अह्येंदरपहरनामिताशकरेच्छानुवार्तिनी १९० ॥ 
इश्वराद्धोसनगतारघृत्तमपातिब्रता ॥ ४३ ॥ 
टीका-बल्ला इन्द्र उपेन्द्रसे नमित, शेकरकी इच्छा- 
से वर्तनेवाली १९० ईश्वरके अ्ध॑आसनमें प्रात्त, रुशे- 
छक्की पतिबता ॥ ४२ ॥ 
सकृद्विभावितासवोससुद्रपारेशोषिणी ॥ 
पारवतीहिमवत्पुत्नीपरमानन्द्दायिनी ॥ ४३ ॥ 
टीका-एकही बार सबकी भावना करनेवाली, 
स्मुद्रक्ी शोषनेवाली, पाती, हिमालयकी पुत्री, 
परमानंद देनेवाली ॥ ४३ ॥ 
गुणाब्यायोगदा२० ०योग्याज्ञानमू्तिविकाशिनी॥ 
साविज्नीकमलालक्ष्मीःश्रीरनंतोराति स्थिताः ४४॥ 
टीका-गुणोंमें भे्ठ योगदायक्‌ ३०० योग्या, 
ज्ञानमूतिका विकाशकरनेवाली, सावित्री, कमला, 
लक्ष्मी, भी, अनन्तके हृदयमें स्थित ॥ ४४ ॥ 
सरोजानैलयाशुआयेगनिद्रा २१० सुदशना ॥ 
सरस्वतीसवेविद्याजगज्ज्येष्ठासुमंगला ॥४५॥ 


की. 


(१६ ) सीतासहसनाम । 


दीका-कपलके स्थानवाली, शुत्न, योगनिद्वा२१० 
सुदरना, सरस्वती, सवेविया, जगज्ज्येठा, सुमंगला ४५ 
वासवीवरदावाच्याकीर्तिःसवोर्थलाधिका३२२०॥ 
वागीश्वरीसवंविद्यामहाविद्यातुशीभमना ॥8६॥ 
टीका-वासवी,वरदेनेवाली,वाच्या, सब अर्थ साधनेवाली 
२२० वागीश्वरी, सवाबिया, महाविद्या, सुशोभना ४६॥ 
ग॒द्यविद्यात्मविद्याचसवंविद्यात्ममाविता ॥ 
स्वाहविश्वेभरी २३० पिछिःस्वधामेधाधृतिः 
श्रतिः ॥ ४७७ ॥ 
टीका-गुह्नविया, आत्मविया, सर्वेविय्रों, आत्ममा- 
) विता, स्वाहा, विशम्भरी २३० सिद्धि, र्वधा, मेधा, 
/ घृति, श्रुति ॥ ४७ ॥ 
नाभिःसुनाभिःसुकृतिमीधवीनरवाहिनी २७४ ० ॥ 
पूज्याविभावरीसोम्याभगिनीभोगदायिनी । ४ ८ 
टीका-नामि,सुनाभि,सुरृति,मा धवी,नरवाहिनै २४ ० 
पूज्या; विभावरी, सोम्या, भगिनी, भोग देनेवाली8८॥ 


भाषाटीकासहित | (१७ ) 


रीभावंशकरीलीलामानिनीपरमेष्ठिनी २५० ॥ 
त्लोक्यसुंद्रीरम्यासुंदरीकामचारिणी ॥ ४९ ॥ 
टीका-शोभा, वंशकरी, छीलछा, मानिनी, परमेशिनी, 
२५० नैलोक्यसुन्दरी,रम्या,सुन्दरी, कामचारिणी९५॥ 
महानुभावमध्यस्थामहामहिषमर्दिनी ॥ 
पद्ममा|लापापहराविचित्रमुकुटनना ॥ ५० ॥ 
टीका-महानुभावके मध्यमें स्थित होनेवाली, 
महामहिषकी मारनेवाली, पद्तमाला, पापकी हरनेवाली, 
विचित्र मुकुट मुखवाली ॥ ५० ॥ 
कांता२६०चित्राम्बरधरादिव्याभरणभूषिता ॥ 
हंसाख्याव्योमनिलयाजगत्सशिविवद्धिनी७१ ॥ 
टीका-कान्ता २६० चित्र अम्बर धारण करने- 
वाली, हंसनामक, आकाशमें स्थानवाली, जगतकी 
सृष्टि बढानेवाली ॥ ५१ ॥ 
नियंत्रामन्जवाहस्थानंदिनी भद्रकालिका ॥ 
आदित्यवर्णा२७०कोमारीमयूरवखाहिनी «५२॥ 
टीका-नियैत्रा, मंत्रपाठियोंमें स्थित, नंदिनी, 


(१८ ) सीतासहस्नाम । 
भद्रकालिका, आदित्यवर्णो २७० कोमारी अह मोरपर 
चढनेवाली ॥ ५२ ॥ 
वृषासनगतागोरीमहाकालीसुराचिता ॥ अदि- 
तिनियतारोद्री पद्मगर्भा २८० विवाहना ॥०३॥ 
टीका-बृषके आसनपर स्थित, गौरी, महाकाी। 
देवताओंसे अचित, अदिति, नियता, रोद्री, प्नगरभो २८ ० 
विवाहना ॥ ५३ ॥ 
विरुपाक्षीलेलिहानामहासुरविनाशिनी ॥ 
मदहाफलानवद्यांगीकामपूराविभावरी ॥ ५७ ॥ 
टीका-विरुपाक्षी जिह्मसे होठ चाटनेवाली, महा- 
असुरोंकी नाश करनेवाली, महाफछा, निन्‍्दारहित 
अड्जवाली, कामपूरा, विभावरी ॥५४॥ 
विचित्ररत्नमुकुटाप्रणतद्धिविव्निनी२९० ॥ को- 
शिकीकर्पिणीराजिश्विदशारत्तिविनाशिनी ॥ ५५ ॥ 
टीका-विचित्र रत्नोंके मकटवाली, भक्तोंकी ऋद्धि 
बढानेबाली, कोशिकी, कर्पिणी, रात्रि, देवताओंके 
दुःख नाश करनेवाली ॥ ५५ ॥ 


श्र 


भाषाटीकासहित । ( 00) 


विरूपाचसुरूपाचभी मामोक्षप्रदायिनी ॥ भक्ता 
तिनाशिनीमव्या ३० ०भवभावविनाशिनी%६ 
टॉका-विरुपा,सुरुपा,भीमा, मोक्षदाता,मक्तकि दुःख- 
नाशक, भव्या ३०० भवभावविनाशिनी ॥ ७५६ ॥ 
निगुणानत्यावभवानेःसारानरपत्रपा ॥ 
यशास्वनीसामगातिभ॑वांगनिलयारूया ॥५७॥ 
टीका-निर्गुणा,नित्यविभववाली, निःसारा,निरपत्रपा 
( लज्जारहित ) यशस्विनी, सामगीति, भवांगनिलया- 
लया ॥ ५७ ॥ 
दीक्षा३१० विद्याधंरीदीप्तामहेंद्रविनिपातिनी ॥ 
स॒वोतिशायिनीविद्यासवेशक्िप्रदायिनी ॥५८॥ 
टोका-दीक्षा ३१० विद्याधरी, दीपा, महेन्द्रवि 
निपातिनी, सबसे अधिक, विद्या, सब शक्तिकी 
देनेवाढी ॥ ५८ ॥ 
सवश्वराप्रेयाताक्षीसघुद्वतवासिनी ॥ अकलं- 
कानेराधाराइ२ “नित्यापेद्धानिगमया ॥५९॥ 
टाका-सर्वश्वरकी प्रिया, ताक्षी, समुद्रके अन्तरमें 


(२० ) सीतासहसनाम । 


निवास करनेवाली, कलंकर्रहित, निराधारा ३३० 
नित्यसिद्धा, निरामया ॥ ५९ ॥ 
कामधेनवैदगभाधीमतीमोहनाशिनी ॥ निःसं 
कल्पानिरातंकाविनयाविनयप्रदा ३३ ० ॥६० ॥ 
टीका-कामधेनु, वेदगर्मा, धीमती, मोहनाशिनी, 
निःसंकल्पा, निरातंका, विनयप्रदा ३३० ॥ ६० ॥ 
ज्वालामालासहस्राब्यादेवदेवीमनोन्मनी ॥ 
उवीगुवागरुःश्रष्टासगंणाष डगुणात्मिका॥६१॥ 
टीका-ज्वालामालासहसाब्या, देवदेवी, मनोन्मनी, 
उवीं, गुर्वी, गुरु, अेष्ठा, पड़गुणात्मिका ॥ ६१ ॥ 
महाभगवती ३४० भव्यावसुदवसझुद्भधवा ॥ 
महेंद्रोपद्रभगिनीभक्तिगम्यपरायणा ॥ ६२ ॥ 
टीका-महामगवती ३४० भव्या, वसुदेक्समुद्धवा, 
महेन्द्रेपिन्दरभगिनी। भक्तिगम्पपरायणा ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानज्षेयाजरातीतावेदांतविषयागतिः ॥ 
दक्षिणा३५०द्हनाबाह्यासवधूतनमस्कृता॥६३॥ 
टीका-ज्ञानज्ञेया, जरातीता, वेदान्तविषयागति, 


भाषाटकासहित । (२१ ) 


दक्षिणा, ३५०दहना,वाह्मा,सर्वभूतलसे नमस्कत ॥६३॥ 
योगमायाविभावज्ञामहामोहामहीयसी ॥ 
सत्यासवेसमुद्दतित्रह्वृक्षा अया ३६ ०मतिः३७॥ 

टीका-योगमायाका विभाव जाननेवाली, सत्या, 

सबकी उत्न्न॒ करनेवाली, बह्लवृक्षकी आश्रय 
गा मति ॥ दिन 
कुरसमुद्भगतिमहाशाफ़िमेहामातिः ॥ 
ख्यातिश्रतिज्ञाचित्संविन्महायोगेंद्रशायिनी ६९ 
टीका-बीज अंकुरकी उत्पत्तिका कारण, महाशक्ति, 
महामति, ख्याति, प्रतिज्ञा, चित््सवित, महायोगेन्द् 
शायिनी ॥ ६५ ॥ 
विक्वृतिः ३७०शांकरीशाल्लीगंघवेयश्षसेविता ॥ 
वेश्वानरीमहाशालादेवसेनाग्रुहप्रिया ॥ ६६॥ 
टीका-विछृति, ३७ “शांकरी, शास्री, गन्धर्व यक्षसे 

सेवित, वेशानरी, महाशाला, देवसेना,गुह॒प्रिया ॥६६॥ 
महाराजीशिवानंदाशची ३८ “दुःस्वप्रनाशिनी ॥ 
पूज्याइएज्याजगद्धात्रीदुविज्ेयस्वरूपिणी ६७॥ 


( २२) सीतासहखनाम । 


टीका-महारात्री, शिवानंदा, शची ३८ ०दुःसवप्त- 
नाशिनी, पूज्या, अपूज्या, जगद्धात्री, दुविज्ञेयस्वरू- 
पिणी ॥ ६७ ॥ 
गुहांबिकागुहोत्पत्तिमेहापीठामरुत्छुता ॥ 
हव्यवाहांतरा३९० गार्गी हृष्यवाहसमुद्भवा ६८॥ 
टीका-गुहाम्बिका, गुहोत्पत्ति, महापीठा, मरुत्सुता, 
हव्यवाहान्तरा, ३९० गार्गी, हृष्यवाहसमुद्धदा ॥६८॥ 
जगद्योनिजंगन्माताजगन्मृत्युजेरातिगा ॥ 
जद्धमाताबुद्धिमतीपुरुषांतरवासिनी ७ ० ०६९ 
टीका-जगत्‌की योनि, जगतकी माता, जगतकी 
मृत्यु और जराका अतिकमण करनेवाली, बुद्धि, माता, 
बुद्धिमती, पुरुषान्तरवासिनी ४७०० ॥ ६५९ ॥ 
तपास्वनीसमाधिस्थानिनेत्रादिविसंस्थिता ॥ 
सर्वेद्दियमनोमातासवेभूतहदिस्थिता ॥ ७० ॥ 
टीका-तपरिवनी, समाधिमें स्थित, तिनेत्रा, स्वगमे 
स्थित, सम्पु्णे इन्द्रय और मनकी माता, सब भूतोंकि 
हृदयमें स्थित || ७० || 


९५००० फनी 


भाषाटीका सहित । (२३ ) 
संसारतारिणीविद्याजह्वादिमनोलया ॥ 
ब्रह्माणीबृहती ४ १ ०बआाह्वीतल्नभूतामयावनिः ७१ 
टीका-संसारसे तारनेवाली, विदा, बलह्मवादिनी, 
मनोलया, बल्लाणी, बृहती ४१० बाह्ली, अल्लभूता, 
भयावनि॥ ७१ ॥ 
हिरण्मयीमहारात्रिःसंघ्तारपारिवर्तिका ॥ सुप्रा 
लिनीसरूपाचतारिणीभाविनी8२ «प्रभा॥७श॥ 
टीका-हिरण्मयी, महारात्रि, संप्तारका परिवर्तन 
करनेवाढी, सुमालिनी, सुरुपा, तारिणा, भाविनी 
४२० प्रभा ॥ ७२ ॥ 
उनन्‍्मीलनीसवैसहासेग्रत्ययसाक्षिणी ॥ तपिनी 
तापिनीविश्वाभोगदाधारिणीवरा 8७३० ॥७३॥ 
टीका-उन्मीलनी, सर्वसहा, सबप्रत्ययकी साक्षिणा, 
तपिनी, तापिनी, विश्व, भोगदा, धारिणी, धरा 8३० 
सुसोम्याचंद्रवदनातांडवासक्तप्नानसा ॥ 
पत्तशुद्धिकरीशुद्धिमलवयविनाशिनी ॥ ७४ ॥ 


(२४ ) सीतासहस्ननाम । 
टीका-सुसोम्या, चन्द्रवदना, तांडवमें प्रसन्न 
मनवाली, सचशुद्धिकरी, शुद्धि, तीनों मलठका नाश 
करनेवाली ॥ ७४ ॥ 
जगत्प्रियाजगन्मू ्तिश्निग्रातिरमताश्रया 88 ० ॥ 
निराश्रयानिराहारानिरंकुशरणोड्भधवा ॥ ७५ ॥ 
टीका-जगत्िया, जगत्‌की मूँत, निमति, 
अमृताभश्रया ४४० निराभ्रया, निराहारा, निरकुशा, 
रणोद्धवा ॥ ७५ ॥ 
चक्रहस्ताविचित्रांगीखग्विणीपद्मथारिणी ॥ 
परापरावधानज्ञामहापुरुषपूवजा ॥ ७६ ॥ 
टीका-चक्रहस्ता विचित्रांगी, स्रश्विणी, पत्नधा- 
रिणी, परा, परविधानके जाननेवाली, महापुरुषोंसे भी 
पूर्व होनेवाली ॥ ७६ ॥ 
विद्येश्वरप्रिया४५० 5विद्याविद्युलिह्वाजितश्रप्ा॥ 
विद्यामयीसहस्राक्षीसहसश्रवणात्मजा ॥ ७७॥ 
टीका-वियेश्वरपिया ४५० अविया, विश्वजिह्ा, 
अमराहित,विद्यामयी, सहस्राक्षी, सहख्रभवणकीआत्मजा॥ 


भाषाटीकासहित । (२५७) 


सहसरश्मिपद्मस्थामहेश्वर॒पदाश्रया।ज्वालिनी 
४६०सद्मनाव्याप्तातेजसीपद्यरोधिका ॥ ७८ ॥ 
टीका-पहसरश्मिप्मस्था,महेश्वर॒पदाश्रया, ज्वालिनी 
४६० सप्न करके व्याप्त, तेजसी, पद्नरोधिका ॥७८॥ 
महादेवाश्रयामान्यामहादेवमनोरमा ॥ व्योम- 
लक्ष्मीःसिहरथाचेकितान्यमितप्रभ[४७० ॥७९॥ 
टीका-महादेवके आश्रयवाली, मान्या, महादेवके ! 
मनको रमानेवाली, व्योमलक्ष्मी, सिंहरथा, चेंकितानी, 
अमितप्रमा ४७० ॥ ७९ ॥ 
विश्वेश्वरीविमानस्थाविशोकाशोकनाशिनी ॥ 
अनाहताकुंडलिनीनलिनीपद्मवासिनी ॥८०॥ 
टीका-विश्वकी स्वामिनी, विमानमें स्थित, 
विशोका, शोकनाशिनी, अनाहता, कुंडालिनी, निनी, 
पद्मगासिनी ॥ <० ॥ 
शतानंदासतांकीतिः8८ “सर्वभ्ूताशयस्थिता ॥ 
वाग्देवताब्रह्मकलाकलातीताकलावती ॥८१॥ 


(२६ ) : सीतासहश्ननाम । 


टीका-शतानंदा, सत्पुरुषोंकी कीतँ ४८० सब 
भूतोंके आशयमें स्थित, वाग्देवता, बल्लकला, 
कलातीता, कलावती ॥ <१ ॥ 
ब्रह्मपिब्रह्महदयातरहाविष्णुशिवा्रिया ॥ व्योम 
शक्तिःक्रियाशक्ति७९ ०जेनशक्तिःपरागतिः८२॥ 
टीका-बल्लार्ष, अह्महदया, बल्ला विष्ण शिवकी 
प्यारी, व्योमशक्ति, क्रियाशक्ति ४७९० जनशक्ति, 
परागति ॥ <२॥ 
क्षोमिकारोहिकामेद्ामिदामेदविवार्जता ॥ अभि 
) त्राभिन्नसंस्थानावंशिनीवेशहारिणी९५० ०॥८३॥ 
टीका-क्षोमिका, रोह़िका, भेया, भेदअभेदसे 
वर्जित), अभिन्न, भिन्नसंस्थानवाली, वंशिनी, वंशहा- 
रिणी ५०० ॥ ८३ ॥ 
गुह्नशक्तिगंणातीतासवैदासवेतोखुखी ॥ 
भगिनीभगवत्पत्रीसकलाकालकारिणी ॥८४॥ 
टीका-गुह्मशक्ति, गुणातीता, स्वदा, सर्वतोमुखी, 
भगिनी, भगवत्तत्नी, सकला, कालकारिणी ॥ <४ ॥ 


भाषाटीकासहित । (२७ ) 


सवावत्सवतांभद्रा ५१० गुह्मातातागरहावालः ॥ 

अक्रियायांगमाताचगवाविश्वधरखरा ॥ ८५ ॥ 

टीका-सबकी जाननेवाली, सब ओरसे मंगल- 
दायक ५१० गुद्मयसे अतीत, गुहावालि, प्रक्रिया, योग- 
माता, गंधा, विशवेश्वरश्वरी ॥ <५ ॥ 


कापलाकपिलाकांताकनकाभाकलांतरा «२ न 
पुण्यापुष्करिणीभोक्रीपुरंद्रपुरःसरा ॥ ८६ ॥ 
टीका-कपिला, कपिलाकान्ता, कनकाभा, कला- 
न्तरा ७२० पुण्या, पृष्कारेणी, भोक्की, पुरन्दर- 
पुरत्तरा ॥ <६ ॥ 
पोषणीपरमेश्वयभ्तिदाभूतिभूषण[ ॥ 
पंचब्रह्मसमुत्पात्तिः परमात्तमात्मविग्रह ॥८9॥ 
टोका-भोषणी, परमश्यंविभूतिकी देनेवाली, 
भषणा, पंच अल्लसत उत्पन्न हाॉनवाला, परमात्मा, 
आत्मविग्रहा ॥ <७ ॥ 
नमोंदया ५३० भावुमतीयोगिज्ञेयामनोजवा॥ 
बीजरूपारजोरूपावाशैनीयोगरूपिणी ॥ <८॥ 


( २८ ) सीतासहसनाम । 


टीौका-नमोंदया५३ ०भानुमती,योगिज्ञेया,मनोजवा, 
बीजरूपा, रजोरूपा, वशिनी, योगरूपिणी ॥ <<८ ॥ 
समंजामंन्रिणीपृणो ५४० हादिनीक्रैशनाशिनी॥ 
मनाहरीमनोरक्षीतापसीविदरूपपिणी ॥ ८९ ॥ 
टीका-सुमंत्रा, मंत्रिणी, पूणा ५४० ल्हादिनी, 
क्शनाशिनी, मनोरक्षी, तापसी, वेदरूपिणी ॥ ८५९ ॥ 
वेदशक्तिवेदमाताविदविद्याप्रकाशिनी ॥ योगे- 
श्वरेर्वरी९५० मालामहाशक्तिमनोमयी॥९ ०॥ 
टीका-वेदशाक्ति, वेदमाता, वेदवियाकी प्रकाश 
करनेवाली, योगेश्वरोंकी इशवरी ५५० माला, महाशक्ति, 


मनोमयी ॥ ९० ॥ 

) विश्वावस्थावीरम॒क्तिविंद्युन्मालाविहायसी ॥ 
पीवरीसुरभीवंद्या५६ “नेदिनीनंद्वछमा ॥९१॥ 
टीका-विश्ावस्था, वीरमुक्ति, विद्यन्माला, विहा- 

यत्ती, पीवरी,सुरभीवन्या५६ ०नंदिनी, नदवछ्धभा॥ ९ १॥ 
भारतीपरमानन्दापरापरविभेदिका ॥ 
सवप्रहरणापेताकाम्याकामेश्वरेखरी ॥ ९२ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( ३२९ ) 


टीका-भारती, परमानन्दा, पर अपरके भेदवाली, 
सब प्रहरणोंसे युक्त, काम्या, कामेश्रेखरी ॥ ९२ ॥ 
अर्चित्याइचित्यमहिमा९७०दुलेंखाकनकप्रभा ॥ 
कृष्मांडीधनरत्नाव्यासुगन्धागन्धदायिनी ९३॥ 
टीका-अचिन्त्या, अचिन्त्यमहिमा ५७० दु्लेंखा, 
कनकप्रभा, कष्माण्डी, घनरत्नोंसे युक्त, सुगन्धा, 
गन्धदायिनी ॥ ९३ ॥ 
जिविक्रमपदोद्धृताधन॒ष्पाणिःशेरोहया ॥ सुहु- 
लेभा५८०घनाध्यक्षाघन्यापिंगललोचना ॥९४॥ 
टीका-त्रिविक्रमके पदसे उद्धृत, पनुष्पाणि, शिरोहया, 
सुदुलभा,५८ ०धनाध्यक्षा, धन्‍्या, पपिंगललोचना॥ ९ 8॥ 


७५ 6 6 


आंतिः प्रभावतीदीतिः पंकजायतलोचना॥आशद्ा- 
हृत्कमलो द्वतापरामाता«९०रणप्रिया ॥ ९७ ॥ 
टीका-शान्ति, प्रभावती, दीप्ति, पंकजायतलोचना, 
आदयाके,हृदयकमलसे उत्तन्न.परामाता५९ ०रणप्रिया ९७५ 
सत्कियागिरिजानित्यशुद्धापुष्पनिरंतरा ॥ ढुर्गा 
कात्यायनीचंडीचचिकाशांतविग्रह ६० ०॥९६॥ 


(३० ) सतिसहखनाम । 


टीका-सत्किया, गिरिजा, नित्यशुद्धा, पृष्पनिरं- 
तरा, दुर्गों, कात्यायती, चण्डी, चचिका, शांत- 
विग्रहा ६०० ॥ ९६ ॥ 
हिरण्यवणोरजनीजगन्मंजप्रवर्तिका ॥ 
मंदराद्विनिवासाचशारदास्वणेमालिनी ॥९७॥ 
टीका-हिरण्यवणवाली, रजनी, जगतके मैँत्र 
प्रवृत्त करनेवाली, मदर पवृतपर निवास करनेवांली, 
शारदा, खर्णमालिनी ॥ ९७ ॥ 
रत्नमालारत्नगभोपथ्वीविश्वप्रमाथिनी ३१० ॥ 
प्मासनापझ्ानवमानत्यतुशब्यताड्वा ॥ ९८ ॥ 
) टीका-रलमाला, रत्नगभा, पृथ्वी, विशप्रमाथिनी, 
) ६१ ०पश्मासना, पद्मनिभा,नित्यतुष्ठा,अमृतोद्धवा ॥९८॥ 
अन्वतीदुष्प्रकंपाचलूर्यम[ताहषद्धती ॥ 
महंद्रभागेनीमाया$२ ०व्रेण्यावरद्र्पिता॥९ ९॥ 
टीका-घुन्वती, दुष्प्रकंगा, सूर्यमाता, हृषदती, 
महेन्द्रभगिनी, माया&२०वरेण्या, वरसे दर्पिता ॥९९॥ 
फल्याणीकमलाराप्ापश्चपूतवरप्दा ॥ वाच्याव- 


| 
डर 
| 


भाषाटीकासहित । (७२)१॥) 


रेश्वरीनन्यादुजया5 ३ ०दुरतिक्रमा ॥| १०० ॥ 
टीका-कल्याणी, कमला, रामा, पश्चभतोंको वरकी 
देनेवाली, वाच्या, वरेशवरी, ननन्‍्या, दुजंया &३० 
दुरतिक्रमा ॥ १०० ॥ 
कालराजिमेहावेगावीरभद्गहितप्रिया ॥ 
भद्॒कालीजगन्माताभक्तानांमद्रदायिनी १ ०१॥ 
टीका-काछरात्रि, महावेगा, वीरभद्गहितप्रिया, 
भद्रकाली, जगतकी माता, भक्तोकों आनंद 
देनेवाली ॥ १०१ ॥ 
करालापिंगलाकारानामवेदा ६४० महानदा ॥ 
तप्स्विनीयशोदाचयथाध्वपरिवतिनी ॥१०२॥ 
टीका[-कराला, पिंगलाकाखाली, नामवेदा ६४० 
महानदा, तपस्विनी, यशोदा, यथाध्वपरिवर्तिनी ३ ०२॥ 
शंखिनीपत्रिनीसांख्यासांख्ययोगप्रवर्तिका । 
चेजीसंवत्सरा६००रुद्राजगत्संप्रणीदजा ॥१०३॥ 
टीका-शंखिनी, पश्मिनी, सांख्या, सांख्ययोगकी 


(३२) सीतासहसनाम । 


प्रवृत्त करनेवाली, चेत्री, संवत्सरा ६७० रुद्रा, 
जगत्सपूरणी, इन्द्रजा ॥ १०३ ॥ 
शुभारिःखेचरीखस्थाकंइग्रीवाकलिप्रिया ॥ खर- 
ध्वजाखरारूढा३5 “पराध्योपरमालिनी ॥१०४॥ 
टौका-शुभारि, खेचरी,आकाशमें स्थित होनेवाली, 
कम्बुगवा, कलिपिया, खरध्वजा, खरार॒ढा ६६० 
पराध्यो, परमालिनी ॥ १०४ ॥ 
ऐशवयरत्ननिलयाविरक्तागरुडासना ॥ 
जयंतीहह्नहारम्यासत्ववेगागणात्रणीः ॥१ ०५॥ 
टीका-ऐशव्यरत्नके स्थानवाली, विरक्ता, गरुडके 
आसनवाली, जयन्ती, हल्गहारम्या, सके वेगवाली, 
गणोंमें अग्रणी ॥ १०५ ॥ 
संकस्पसिद्धा६७ “साम्यस्थासवंविज्ञानदायिनी॥ 
कलिकल्मषहैत्रीचगुह्मोपनिषदुत्तमा ॥ १०६ ॥ 
टीका-संकल्पसिद्धा ६७० साम्यमें. स्थित, 
सब विज्ञानकी देनेवाली, कलिकल्मषक्की नाश 
करनेवाली, गुह्मोपनिषद्रूप, उत्तमा ॥ १०६ ॥ 


भावाटीकासहित । (३३) 
नित्यदशिःस्तृतिव्यात्िःपृष्टिस्तुह्टि: ६८० 
क्रियावती ॥ विश्वामरेश्वरे शानाशुक्तियक्तिः 
शिवामृता ॥ १०७ ॥ 
टीका-नित्यदृष्टि, स््ृति, व्याप्ति, पुष्टि, तुष्टि ६८० 

क्रियावती, विशा, अमरपतियोंकी . ईश्वरी, भुक्ति, 
माक्ते, शिवा, अमृता || १०७॥ 
लोहितासवैमाताचभीषणावनमालिनी ६९०॥ 
अनन्तशयना5नागानरनारायणोद्भवा ॥१ ०८॥ 
टीका-छोहिता, सर्वमाता, भीषणा, वनमालिनी 
६९० ५ ज्पापना। अनाया,नरनारायणोश््वा १०८॥ 
नृसिदीदेत्यमथिनीशंखचक्रगदाधरा ॥ 
संकपणपमुत्पत्तिरंबिकोपांतसंश्रया ॥ १०५॥ 
टीका-नासिही, देत्यमथनी, शेखचक्र गदाधा- 
रिणी, संकर्षणसमृुत्तत्ति, अम्बिकासमीपमें निवास 
करनेवाढी ॥ १०९ ॥ ; 
महाज्वालामहासूर्ति:७० “पुमूर्तिःसवका मधुरू॥ 
सुप्रभासुतरांगोराधिमकामाथमोक्षदा ॥११०॥ 


(३४) सीतासहस्ननाम । 
टीका-महाज्वाला, महामूर्ति, ७०० सुमर्ति, सब 
काम देनेवाली, सुप्रमा, अत्यन्त गोरी, धम काम अर्थ 
मोक्षकी देनेवली ॥ ११० ॥ 
अआूप्रध्यनिलया5पू्वोप्रधानपुरुषाबली॥प्रहाविभू- 
तिदा ७१० प्रध्यासरोजनयनासना ॥ १११॥ “' 
टीका-मैंके मध्यमें स्थानवाली, अपूर्वी, प्रधान- 
पुरुषा, ब॒ली, महांविभूतिकी देनेवाली ७१० मध्या, 
कमलनेन्रासना ॥ १११ ॥ 
अश्ञद्शघुजानाट्यानीलोत्पलद्लप्रभा ॥ 
स्वेशक्त्यासमारूढाधमोधमोनुर्वाजिता ११४०॥ 
) टीका-अठारह भुजावाली, नाट्या, नीले कमलकी 
) समान कांतिवाली, सब शक्तिद्वारा समाहूढठ, धर्म 
अधमेसे वर्जित ॥ ११२॥ 
वैराग्यज्ञाननिश्तानिरालोका७२०निरिद्रिया ॥ 
विचित्रगहनाधीरासास्वतस्थानवासिनी ११३॥ 
टीका-वैराग्य ज्ञानमें निरत। निराठोका ७२३० 


भाषाटीका सहित | (३५७) 


रिन्द्रिया, विचित्रगहना, धीरजवाली, शाश्वतस्था 
में निवास करनेवाली ॥ ११३ ॥ 


स्थानेश्वरीनिरानन्दात्रिशुलवरधारिणी ॥ 
अशेषदेवतामूतिदेवतापरदेवता ७३० ॥११४॥ 
टीका-स्थानेश्वरी, निरानंदा, तरिशूलश्रेष्ठ धारण 
करनेवाली, सम्पूण देवताओंकी मृति, देवता, परदेवता 
स्वरूप ७३० ॥ ११४ ॥ 
गणात्मिकागिरेःपत्रीनिशु भविनिपातिनी ॥ 
अवणणांवर्णरहितानिवेणोाबीजसम्भवा ॥११९५॥ ' 
टीका-गणात्मिका, पर्व॑तराजपुत्री, निशुभकी नाश 
करनेवाली,अवणी,वर्णेसेरहित/निर्वाणा,बीजसंभवा ११५॥ 
अनन्तवणो$्नन्यस्थाशंकरी७४ ० शान्तमानम्ता 
अगेन्नागोमर्तागो्ागुह्यहूपागुणांतरा॥ १ १६॥ 
टीका-अनन्तवर्णां, अनन्यमें स्थितिवाली, शंकरी 
७४० शान्तमनवाली, अगोत्रा, गोमती, रक्षाकरनेवाली, 
गुह्चरूपा, गुणान्तरा ॥ ११६ ॥ 
गेश्रीगव्यप्रियागोरीगणश्वरनमस्कृता ॥ सत्य 


(३६ ) सीतासहसनाम । 
मात्रा35०सत्यसन्धाजिसन्ध्यासंधिवर्जिता ११७ 
टीका-गोशआ।,गोके पदार्थ घृत दुग्धकी प्यार करने- 

वाली,गोरी, गणेश्वरते नमर्कृत, सत्यमात्रावाली ७५७० 
सत्यसन्धा, तीनों सन्ध्या ओर संधिसे रहित ॥११७॥ 
स्ववादाश्रयासांख्यासांख्ययोगसस॒द्भवा॥असे- 
ख्येयाउप्रमयास्याशुन्याशुद्धकुलोड्वा७६० ॥ 
टीका-सर्व वादके आश्रयवाली, सांख्ययुक्त, सां- 
ख्ययोग द्वारा प्रगट होनेवाली, अनन्ता, प्रमाके अयोग्य 
शून्य, शुद्धकुलमें प्रगट होनेवाली ७६० ॥ ११८ ॥ 
बिंदुनादसस॒त्पत्तिःशंभुवामाशशिप्रभा ॥ 
विसंगामेद्रहितामनोज्ञामछुसूदनी ॥ ११९ ॥ 
टीका-बिन्दुनादसे प्रगट होनेवाली, शंभुकी वामा, 
चन्द्रमाकी समान कान्तिवाली, संगवर्जित, भेद्रहित, 
मनोहरा मधुसूदनी ॥ ११९ ॥ 
महाश्रीःओीससुत्पत्ति99०स्तमःपारेप्रतिष्ठिता॥ 
जितत्तम्रातानिविधासुसूक्ष्मपदसश्रया ॥ १२०॥ 
टीका-महाशरी, लक्ष्मीकी प्रगट करनेवाली ७७० 


भाषाटीकासहित । (३७) 
तमके परपारमें स्थिति करनेवाली, तीन तत््वोंकी माता, 


निविधा, सूक्ष्मपद्मं स्थिति करनेवाली ॥ ३३० ॥ 
शांत्यतीतामलातीतानिविकारानिराश्रया ॥ 
शिवाख्याचित्रनिलया ७८० शिवज्ञानस्वह- 
पिणी ॥ १५१ ॥ 
टीका-शान्त्यतीता, मलसे परे, निर्विकार, निरा- 
श्रय, शिवा, चित्रनिलया ७८० शिवतके ज्ञानकी स्वरू- 
पवाढी ॥ १३१ ॥ 
दैत्यदानवानिर्मानीकाश्यपीकालकर्णिका ॥ 
शात्नयोनिःप्रियामूर्तिशवतुव॑गेप्रदर्शिता ॥१२२५॥ 
टीका-देत्यदानवकी निर्माण करनेवाली, काश्यपी, 
कालकर्णिका, शास्रयोनि, क्रियाकी मूर्ति, चार वगे 
( धरम अथ काम मोक्ष ) की दिखानेवाली ॥ १२२ ॥ 
नारायणीनवोडूताकोमुदी७9९ “लिंगधारिणी ॥ 
काम्ुकीललितातारापरापरविभूतिदा ॥ १२३॥ 
टीका[-नारायणी, नवीन उद्धववाली, कोमुदी७९ ० 


(३८) सीतासहसनाम | 


लिगधारिणी, कामुकी, छलिता, तारा, परापरके ऐश्वर्यकी 
देनेवाली ॥ १२३ ॥ 
परांतजातमहिमावडवावामलो चना ॥ 
सुभद्रादवकी८ ० ०सीतावेदवेदांगपारगा। १९४७॥ 
टीका-महामहिमावाली, वड़वा, वामलोचनी, 
सुभद्रा, देवकी ८०० सीता, वेदवेदांगकी पार जाने- 
वाली ॥ १२४ ॥ 
मनस्विनीमन्युमातामहामन्युसप्ुद्भधवा ॥ 
अमृत्युरम्ततास्वादापुरुह्ततापुरुप्छुता ॥ १९५ ॥ 
टाका-मनस्विनी, मन्युमाता, महाक्रोधर्मे होने 
वाली, मृत्युरहित, अमृतके आस्वादवाली, पुरुहृता, 
पुरुष्ठता ॥ १२५॥ 
अशाच्या< गभन्नविषयाहिरण्यरजतप्रिया ॥ 
हिर्याराजताहमीहमाभरणभृषिता ॥ १२६ ॥ 
टॉका-शोचरहिता ८१० भिन्न विषयवाली, सोने 
चांदीको प्यार करनेवाली, सुव्ण चांदी हेमहूपवाली, 
वर्णक गहनोंसे युक्त ॥ १२६ ॥ 


भाषाटीकासहित । (३९ ) 


विभ्राजमानाइज्ञयाज्योतिषशेमफलप्रदा ॥ महा- 
निद्रा ८२० समुद्धूतिबलीद्रासत्यदेवता३२७॥ 
टीका-विशेषकर शोभायमान, जाननेमें न आने 
ली,ज्योतिष्टो म .यज्ञका फूल दनंवाली,महानिद्रा <३० 
समुद्धववाली, बलियोंमें श्रेष्ठ, सत्यदेवतायक्त || १२७॥ 
दाघोककाशनीविद्याशांतिदाशांतिवद्धिनी ॥ 
लक्ष्म्यादिशक्तिजननीशक्तिचक्रप्रवार्तिका १२८ 
टॉका-दीपों, ककुमिनी, विया, शान्तिदेनेवाली, 
शान्तिकी बढानेवाली, लक्ष्मीआदि शक्तिकी उसन्न । 
करनेवाली, शक्तिचक्रके प्रवत्त करनेवाली || १२८ ॥ 
विशक्तिजननी ८३० जन्यापड़मिपरिवर्जिता॥ 
स्वाहाचकमेकरणीयुगांतदलनात्मिका ॥ १२९॥ 
टीका-वीनों शक्तिकी उत्तन्नकरनेवाली ८ ३ ०जन्या, 
यामक्रोधादि छः ऊर्मियोंसे वात, स्वाहा, कर्मकी 
करनेवाली, युगान्तदलन करनेवाली ॥। १२९ ॥ 
संकषृणाजगद्धात्नीकामयोनिःकिरीटिनी ॥ ऐंद्री 
८४ “त्रेलोक्यनमितावेष्णवीपरम्रेश्वरी॥१३०॥ 


(४०) सोतासहसनाम । 


टीका-संकर्षण करनेवाली, जगतकी माता, काम- 
योनि, किरीट धारण किये, ऐन्द्रीशक्ति 2४० तरिलो- 
कीसे नमस्कत, वैष्णवी, परमेश्वरी ॥ १३० ॥ 
प्रदमदयिताक्षंतायुग्मटशिक्रिलोचना ॥ महो- 
त्कटाहंसगातिःप्रचण्डा८७०चण्डविक्रमा १३१ 
टोका-प्रयुम्नग्निया, दान्‍्ता, युग्महृष्टिवाली, त्रिको- 
चना, महाउत्कटा, हंसगामिनी, प्रचण्डा 2५० तीक्षण- 
पराक्रमबाली ॥ १३१ ॥ 
वृषाविषावियन्मात्राविध्यपवेतवासिनी ॥ 
हिमवन्मेरुनिलयाकेलासगिरिवासिनी॥१३२॥ 
टीका-वृषमे आवेशवाली, आकाशकी मात्रा, 
विन्ध्यपरवेतमें निवास करनेवाली, हिमालय ओर मेरुमें 
निवास करनेवाली, तथा केलासमें रहनेवाली ॥१३२॥ 
चाप्रहन्नीतनयानीतिज्ञाकामरूपिणी ८६०॥ 
वेदविद्यात्रतरताधमंशीलाइनिलासना ॥ १ ३३॥ 
टीका-चाणरकी मारनेवाली, तनया,नीतिकी जानने 


भाषाटीकासहित | (४१) 
वाली, कामरूपिणी ८६० वेद्वियाव्रतमें रत, धमशीला, 
अनिलका भोजन करनेवाली ॥ १३३ ॥ 

अयोध्यानिलयावीरामहाकालसमुद्भवा ॥| 
विद्याधरक्रियासिद्धाविद्याधरनिराकृतिः १३४॥ 
टीका-अयोध्यामें निवास करनेवाली, वीरा, महा- 
कालकी प्रगट करनेवाली, वि्याधरप्रिया, सिद्धा, विय्या- 
धरकी निराकृत करनेवाली ॥ १३४ ॥ 
आप्यायन्ती८७०वबहंतीचपावनीपोषणीखिला! 
मातृकामन्मथोद्भूतावारिजावाहनप्रिया॥ १ ३५॥ 
टीका-तृप्ति करनेवाडी ८७० वहन करनेवाली, 
पावनी, पोषणी, खिला, मातृका, मन्मथप्ते उल्लत, जल- 
से प्रगट होनेवाली, वाहनप्रिया ॥ १३५ ॥ 
करीषिणीस्वधावाणी८८० वीणावादनतत्परा ॥ 
सेवितासेविकासेवापिनीवालीगरुत्मती १३६॥ 
टीका-करीषिणी, एवधा, वाणी, <८० वीणाबजा- 
नेमें तत्पर, सेवित, सेविका, सेवा, स्रिनीवाली ( अमा- 
रूप ) गरुत्मती ॥ १३६ ॥ 


(४२ ) सीतासहसनाम । 


अरुंधतीहिरण्याक्षामणिदाश्रीवसुप्रदा ८९० ॥ 
व्तप्रतीवसोधोरावसुंधरासमुद्भवा' ॥ १३७॥ 
टीका--अरुंधती, हिरण्याक्षी, मणिदाता, भी, वसु 
( धन ) की देनेवाी <९० वघ्ुमती, वसोधीरा, 
वघुन्धरासे प्रगट होनेवाली ॥ १३७ ॥ 
वरारोहावराहोचवपुःसद्भसमुझवा ॥ ओऔीफली 
श्रीमतीआीशाश्रीनिवासा९ ० ०हरिप्रिया १३८॥ 
टीका-सुमखी, भेष्ठ योग्यतायुक्त शरीरके सैगसे होने- 
बाली, श्ीफली, शीमती, शीशा, श्रीनिवासा, ९१०० 
हरिकी प्रिया ॥ १३८ ॥ 
शीधरीश्रीकरीकंप्राश्रीधराइशवीरणी ॥ अनन्त 
दृश्रिक्षुद्राधाजीशाधनदप्रिया ९११० ॥१३९ ॥ 
टीका-शपरी, श्री करनेवाली, केप्रा, भी धारण 
करनेवाठी, ईशवीरणी, अनन्तरृष्टि, क्षुद्तारहितः 
धात्रीशा, घनदकी प्रिया ५१० ॥ १३९ ॥ 
निहंत्रीदेत्यसिंहानांसिहिकासिहवाहिनी ॥ 
सुसेनाचन्द्रनिलयासुकी्तिश्छिन्नसंशया १४०॥ 


भाषारीकासहित । (४३ ) 
टीका-महादैत्योंकी मारनेवाली, सिंहिकारुप, सिंह- 
पर चढनेवाली, मुन्दरसेनावाढी, चन्द्रमें स्थानवाली, 
सुन्दर कीर्तिबाली, संदेहरहित ॥ १४० ॥ 
बलज्ञावलदावामा९२०लेलिहानाधम्ृताशवा॥नि- 


त्योदितास्वयंज्योतिरुत्सकाबमृतजीबिनी १४१॥ 
टीका-बलछकी जाननेवाली, बलकी देनेवाली, 
वामा ५२० जिह्ा चाटनेवाली, अमृत प्रगट 
करनेवाली, नित्य उदयरूप, स्वयंज्योति, उत्तुका, ४ 
अम्ृतजीविनी ॥ १४१ ॥ 
वञ्दंष्टावत्रजिह्नावेदेहीवजविय्रहय ९३० ॥ 
मंगल्यामज्ञलामालामलिनामलहारिणी १४२॥ 
टीका-वजकी समान डाढ़ेंवालो, वजाजैह्ावाली, 
वेदेही, वजकी समान शरीखाली ९ ३० मंगलरूपैणी, 
मजला, माला, मालिना, मलकी हरनेवाली ॥ १४२ ॥ 
गान्धवींगारुडीचान्द्रीकंब॒ला श्वतरप्रिया ॥ सोदा- 
मिनी९४०जनानन्दाभ्रुकुटीकुटिलानना ॥ १४३॥ 
टौका-गान्धर्वी, गारुडी, चान्द्री, कम्बलअश्वत्र 


(४४ ) सीतासहसनाम । 
नामक नागोंकी प्रिया, सोदामिनी ५४० जनोंको 
आनन्द देनेवाली, भ्रकृट्सि कुटिल्मुखवाली ॥ १४३॥ 
कृर्णिकारकराकक्षाकंसप्राणापहारिणी ॥ 
युगंचरायुगावत्तोमिसंध्याहषवधिनी ॥१४४॥ 
टीका-कार्णिकारसे करवाली, कक्षा, कंसके प्राण 
हरनेवाली, युगंधरा, युगका आवतेन करनेवाली, जिसे- 
ध्यारूप, हषंकी बढानेवाडी ॥ १४४ ॥ 
प्रत्यक्षदेवता९५ ०दिव्यादिव्यगन्धादिवापरा ॥ 
शक्रासनगताशाक्रीसाध्वीनारीशवासना १४५॥। 
टीका-प्त्यक्ष देवता ९५० दिव्या, दिव्यगंधवाली 
दिवापरा, इन्द्रके आसनपर प्राप्त होनेवाली,शक्रकी शाक्ति, 
साध्वी, नारी, शवकी भक्षण करनेवाली ॥ १४५ ॥ 
इश्नविशिष्टा ५६० शिप्ठे्शिशशिष्टप्रपूजिता ॥ 
शतरूपाशतावर्ताविनीतासराभेःसुरा ॥१४६॥ 
टीका-इृश, विशिष्ट, ९६० शिकष्टेकी इश्टरूप, 
शिष्टअशिष्टो से पूजित, शतरूपा, शतावतों, बिनीता, 
मनाहर, सुगन्धियुक्त मुरा ॥ १४६ ॥ 


भाषादीकासहित । (४५ ) 


सुरेंद्रमातासुय्युव्ना ९७० सुब॒न्नाधूर्य॑संस्थिता ॥ 
समीक्षासत्मतिष्ठाचनिवृत्तिज्ञानपारगा ॥ १ 8७॥ 
टीका-सुरेन्द्रकी माता, सुय्य॒श्ना ९७० पुघुच्नानाडी- 
रुप, सूर्यमें स्थित, समीक्षा सतमें प्रतिष्ठिल, निवृत्ति- 
स्वरूप, ज्ञानकी पारगामिनी ॥ १४७॥ 
धरमशाद्राथकृशलाधमंज्ञाधमंवाहना ॥ धमो- 
धरमविनिमांत्री ९८० पार्मिकाणांशिवप्रदा १४८॥ 
टीका-पर्मशान्षके अर्थमें कुशल, धर्मकी जानने 
वाली, धर्मगाहना, धरम अधर्मकी निर्माण करनेवाली 
९८० धमोत्माओंकों मंगल देनेवाली ॥ १४८ ॥ 
पमेशक्तिधमेमयीविधर्मा विश्वधर्मिणी ॥ 
घमौतराधमेमध्याधर्मपृववों घनप्रिया ॥ १४९॥ 
टीका-धमे्शक्ति, धर्ममयी, विधर्मा, संस्तारके धर्म- 
वाली, धर्ममें अन्तरवाली, धर्ममध्यवाली, धर्मसे पूर्व- 
स्थित, धनप्रिया ॥ १४९ ॥ 
धर्मोपदेशा ९९०धघमोत्मापमंलभ्याधराघरा ॥ 
कपालीशाकलागूर्तिःफलाकलितविग्रह्म १५०॥ 


(४६ ) सीतासहलनाम । 


टीका-धर्मके उपंदेशवाली ९९० धर्मात्मा, धर्मसे 
प्राप्त होनेवाली, पृथ्वीकी धारण करनेवाली, .कपाली, 
शाकंलामूर्ति, कछाकलितशरीखाली ॥ १५० ॥ 
सर्वशाक्तिविनि्॑क्तासवेशक्तयाश्रयाश्र॒या ॥ सवो 
सर्वेश्वरा ३ ०० ०सूक्ष्मासुस॒क्ष्मज्ञानहपिणी १५१ 
टीका-सब शक्तियेंसे प्रथणझ, सब शक्तियोंके 
आश्रयवाली, सवेरूप, सर्वेश्वरी १०० ०सूक्ष्मा, अत्यन्त 
सूक्ष्म ज्ञानके रूपवाली ॥ १५१ ॥ 
प्रधानपुरुपेशानामहापुरुषसाक्षिणी ॥ सदाशिवा 
वियन्मूर्तिदेंवमूतिस्सूतिका १००८ ॥१५२॥ 
टीका-प्रधान पुरुष इंशाना, महापुरुषकी साक्षिणी, 
सदाकल्याणरूप, आकाशमूर्ति, देवमूति/मूर्तिरहित३ ० ०८ 
तुम हो.तुम्हारे निमित्त नमस्कार हे ॥ १५३ ॥ 
एवंनामांसहलेण तुष्ठाव रघुनंदनः ॥ 
कृतांजलिपुटोग्रूवासीतांहइतनूरहाम्‌॥ १५३॥ 
टीका-इस प्रकार हाथ जोड़े असन्नमन, रोशों- 
चशररिहो रघुनंदनने जानकीको प्रसन्ञ किया॥ १५३॥ 


भाषारीकासहित । (४७) 


भारद्वाजमहाभगयश्वेतत्स्तोतमछुतम्‌ ॥ 
पढेद्वापाठ्येद्रापिसयातिपरमंपदम्‌ ॥ १५७ ॥ 
टीका-हे भारद्वाजमहाभाग ! जो कोई इस्त अद्भुत 
स्तोत्रको सुन्ताहै, पढ़ताहै वा पढाताहै वह परमपदकों 
जाताहै ॥ १५४ ॥ 
ब्रह्यक्षत्रियविडद्रोनिन्न्प्राप्रीतिशाशतम्‌ ॥ 
शूदसहतिमाप्रोतिषनधान्यविभूतयः ॥१५५॥ 
टीका-बाह्मण,क्षत्रिय वैश्य, शाशवतबह्षको प्राप्त होतेहें 
और शूद्रको सद्गति तथा धनधान्यकी प्रापिहोतीहे ३५५ 
भवृतिस्तोत्रमाहात्म्यादेतत्स्वस्त्ययनंमहत्‌ ॥ 
मारीभयेराजभयेतथाचोराग्रिजेभमये ॥ १५६ ॥ 
टीका-इस स्तोज्रके माहात्म्यसे परम मंगल होताहै, 
महामारीमय राजभय चोर अप्निका भय ॥ १५६ ॥ 
व्याधीनांप्रमवेघोरेशृत्थानेचसंकटे ॥ 
अनावृष्टिभयेविप्रसवेशांतिकरंपरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
टीका-महाघोर व्याधी, शत्रुओंके सेकटमें, अनावृ- 
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शिके भमयें सब प्रकारकी शान्ति होतीहे ॥ १५७ ॥ 


( ४८ ) सीतातहसनाम । 


यददिष्तम्रयस्यतत्सवस्तोत्रताभवेत्‌ ॥ यत्रे 

तत्पठ्यतेसम्यक्सीतानामसहखकम॥ ।१५८॥ 

टीका-जो जो इसको इष्ट हो वह सब इस रतोन्रक 
पाठसे होजाताहै, जहाँ यह सीतासहरनाम पढाजाताहै ॥ 

रामणसहितादेवीतजरतिष्ठ त्यसशयम्‌ ॥ 

महापापातिपापानावलययातिसुत्रत (१५९॥ 

टीका-वहां रामके सहित देवी स्थित होतीहे इसमें 
सन्देह नहीं. हे द्विंज ! महापाप ओर घोर पापभी इससे 
छूट जातेहें ॥| १५९ ॥ 

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 

ड्वुतोत्तरकडिसीत|सहसनामस्तोत्रकथननाम 

पंचविशातितमः सगः ॥ २५॥ 

टीका-हत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अदुतोत्तर- 
काण्डे पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतमाषाटीकायां सीतासहस 
नामस्तोव्रकथन नाम पंचविशातितम:सग:ः॥२५॥ 


न्‍चककपराा--मपनादपपआ+प-अ८--कपा८-पा पर. 


